jag kamna shatru jag kamna shatru go bindlatejग हाई जग का बनाए रख, रूगो बिंदरा
दे, hariwotamore मित्र बना दे टीले ही हो हो ना ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं
जिनके कारण हम अनादिकाल से दुखी हो रहे हैं क्योंकि इन पांचों का विषय संसार है हम
इनके द्वारा आत्मा का सुख चाहते हैं और देते हैं संसार का विषय संसार को देखें माँ
बाप बेटा स्त्री, पति, सुने, सुने, रस, लें, स्पर्श, करें ये 5 कुल जमा टोटल बस ये
5 सौते हैं 1 आत्मा की पांचों अपनी अपनी ओर खींचती हैं इनमें दोस्ती नहीं है कहते
हैं हमको तो देखने से सुख मिलेगा कौन कहता है धातरी हमको तो सुनने से सुख मिलेगा
अब अलग अलग इस आत्मा रूपी पुरुष को अपनी ओर खींच रही है बाब्या सपतनइवगेहपतिम
लुनंतवेदब्याज ने कहा है कि ये सौते गेहपति माने आत्मा को लुनंतलूट रही है नोच
रहिए सब अपनी अपनी ओर खींच के ये बिचारे अकेला जी दुखी हो रहा है इसलिए बस कामनाएं
ही शत्रु हैं कामना बंद कर 2 बस झगड़ा खतम सब दुख गया आप लोग गहरी नींद में सोते
हैं गहरी नींद सुशुप्त अवस्था में उस समय कुछ सोचते हैं न कोई सपना देखते हैं न तो
उस समय आपको कितना सुख मिलता है अरे जब सो के उठते हैं तो कहते हैं अरे
सुमहा्मस्वापसम बड़ा आनन्द आया सोने में सपना अपना नहीं दिखा यानि कामनाएं नहीं थी
मेन बात अरे न नींद सही डॉक्टर साहब क्लोरोफार्म सुंगा दे इंजेक्शन दे दे ऑपरेशन
करते समय कोई कामना नहीं तुम काटो जो काटना हो हमारे शरीर को हम आराम से लेटे
कामना गई की आनंद मिला यानी दुख गया तो ये कामनाएं कैसे जाए जब आनंद मिल जाए स्पुल
आनंद दिव्या आनंद भगवान वाला आनंद वो कैसे मिले यही तो प्रश्न हैं वो तो साधना से
मिलेगा और साधना कैसे होगी जब संसार की कामना छोड़ कर भगवान की कामना बना लोगे बस
इसी का नाम भक्ति इसी का नाम साधना इसी का नाम उपासना हरि गुरु में मन का प्रेम हो
जाय क्यों ये दोनों शुद्ध हैं तो शुद्ध से अगर मन का अटैचमेंट होगा तो मन शुद्ध हो
जाएगा देखो गंगाजी में सैकड़ों नदियां मिलती हैं सब गंगाजी बन जाती हैं सब आचमन
करते हैं खाली गंगा का पानी तो जाओ वहीं गोमुख में तो मिलेगा और कहाँ मिलेगा तमाम
झरने तमाम नदियां मिल मिल करके और गंगा हैं यानी ये हरी गुरु मन को शुद्ध कर देते
हैं जब शुद्ध हो गया बस कामनाएं गईं भगवान की और गुरु की कामना बनाया न तो उससे
अपने आप कामनाएं चली गई और अंत करण शुद्ध हो गया बस इतना ही हमारा काम है इसके आगे
फिर गुरु हमको भगवान के दर्शन कराएगा दिव्यानंद देगा फिर हमारी कोई ड्यूटी नहीं
उसके आगे तो इन कामनाओं को भगवान की ओर मोड़ 2 ये जाएंगे नहीं ऐसा सोचने से हम नहीं
बनायेंगे कामना हम कसम खाते हैं अरे कोपड़ा पटको तो भी नहीं जाएंगी क्यूँकी आनंद
चाहिए ये आनंद की भूख हमारा नेचर है नेचर को कोई नहीं काट सकता आग का धर्म है
जलाना प्रकाश करना ऐसे ही हमारा नेचर है आनंद वो जिसके हम हैं, उसक का आनंद चाहते
हैं ये नश्वर आनंद नहीं आज मिला उसी माँ सी उस बाप से, उसी बीबी से आनंद फिर खत्म,
फिर दुःख मिलने लगा उस से ऐसा बाप मिला है ऐसी बीवी मिली है ऐसा पति मिला है ये लो
सब उल्टा हो गया जे इसमें आनंद नहीं
